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गांधीजी का जीवन-प्रभात 


2 2 
जन्म 

गांधी-कुटुंब पहले पंसारी का धंवा. करता था, 
पर मेरे दादा से लगाकर तीन पीढ़ियों से वह दीवान- 
गिरी करता आया था। मेरे दादा उत्तमचंद गांधी बड़े 
टेकवाले आ्रादमी थे । उन्हें राज-दरवारी चकक्‍करों के 
कारण पोरवंदर छोड़ जूनागढ़ राज्य में जाकर रहना 
पड़ा था । 

उत्तमचंद गांधी के पांचवें लड़के करमचंद गांधी 
उर्फ कवा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरवंदर की दीवान- 
गिरी छोड़ने के वाद वह राजकोट में और फिर वांका- 
नेर में दीवान रहे। कबा गांधी की अ्रं तिम पत्नी पुतली- 
वाई से एक कन्या और तीन पुत्र “हुए । इनमें सबसे 
छोटा मैं हूं । 

पिताजी कुदुंव-प्रेमी, सत्यप्रिय, शूर और उदार 
परंतु क्रीवी थे । वह कभी रिइ्वत नहीं लेते थे । इसे 
कारण अच्छा न्याय करते थे । उनको धन जोड़ने का 
लोभ न था | शिक्षा उन्होंने अ्रनुभव से प्राप्त की थी । 


द् गांवीजी का जीवन-प्रभात 


कथा-पुराण सुनने से जो धर्म-ज्ञान बहुत-से हिंदुओं को 
सहज मिल जाता है, वह उन्हें घचा।.. 

माताजी साध्वी स्त्री थीं। वह बहुत श्रद्धालु थीं। 
पूजा-पाठ किये बिना कभी भोजन नहीं करती थीं । 
वह व्यवहार-कुशल थीं । राजं-दरबार की सब बातें 
जानती थीं । 

इन माता-पिता के यहां आश्विन बदी १२ संवत्‌ 
१६२६ अर्थात्‌ २ अक्तूबर, १८६६ को पोरबंदर अथवा 
सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। 
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इस घर में गांधीजी पैदा हुए थे 


बचपन और विवाह 


२: 
वचपन और विवाह 
' मेरा बचपन पोरखंदर में ही वीता । किसी पाठ- 

शाला में पढ़ने वैठाया गया था, पर मुश्किल से कुछ 
पहाड़े वहां पढ़ा होऊंगा । 

पोरवंदर से पिताजी जब राजकोट गये तब मेरी 
उम्र सात वर्ष की होगी । पाठशाला से फिर ऊपर के 
स्कूल और वहां से हाईस्कूल में गया । 

मुझे न तो यही याद है कि तबतक मैंने किसी भी 
शिक्षक,से भूठ वोला हो या यही कि किसी लड़के से 
दोस्ती जोड़ी हो । मैं बहुत भेंपू था । 

हाईस्कूल से पहले ही साल की एक घटना लिखने 
योग्य है। इंस्पेक्टर निरीक्षण करने आये । उन्होंने 
लड़कों को भ्ंग्रेज़ी के पांच शब्द. लिखवाये | उनमें एक 
शब्द ९०४७ (केटल ) मैंने गलत लिखा। मास्टर ने मुझे 
इशारे से चेताया । पर मैं क्‍यों चेतता ? यह वात किसी 
भी तरह मेरी समझ में नहीं आ सकती थी कि मास्टर 
यह चाहते हैं कि मैं अपने साथी की स्‍लेट से नकल कर 
लूं। मैं तो यह मान रहा था कि मास्टर यह देख रहे हैं 
कि हम दूसरे की नकल तो नहों कर रहे हैं। 

सब लड़कों के पांच शब्द सही निकले। एक मैं ही 


१० गांधीजी का जीवन-प्रभात 


बुद्ध, साबित हुआ | बाद में मास्टर ने मेरी 'मूखंता' 
मुझे बताई, पर मुझपर उसका कुछ असर न हुआ । 
दूसरों की नकल करना मुझे कभी न आया । 
पिताजी श्रवण-पितृ-भक्ति” नाम का एक नाटक 
खरीद लाये थे । मेंने उसे चाव से पढ़ा । उन्हीं दिनों 
शीशे में तस्वीर दिखानेवाले लोग आया करते । उनमें 
मेंने श्रवण का, अपने अंधे माता-पिता को कांवर में बैठा- 
कर तीथंयात्रा को ले जानेवाला, चित्र देख़ा । थे दोनों 
चीजें मेरे मन पर अंकित होगईं । मेंने अपने दिल में 
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पितृभकत श्रवण और सत्यवादी हरिब्चन्द्र के चित्र _ 
मेने मन पर अंकित हो गये ह 
मैने सत्य हरिइचन्द्र का नाटक भी देखा। वार-बार 


सस्‍्कूल-जीवन | ११ 


उसे देखने को मन हुआ करता । हरिद्चन्द्र के सपने 
ग्राते । यही धन समाई रहती कि हरिद्चन्द्र की तरह 
सत्यवादी सब क्‍यों न हों। यही वात मन में जम गई कि 
हरिश्चन्द्र के जैसी विपत्तियां भोगना, पर सत्य को 
न छोड़ना ही सो वातों की एक बात है । 

' यह लिखते हुए मुझे बड़ा दुःख होता है कि तेरह वर्ष 
की श्रवस्था में मेरा विवाह हुआ । हिट्टू-संसार में वालक 
वर-वधू को मां-वाप बहुत समय एक साथ नहीं रहने 
देते। हम भी १३ और १८ साल की उम्र के वीच थोड़ा- 
थोड़ा करके तीन साल से श्रधिक साथ न रह सके होंगे । 

मेरी पत्नी कस्तूरवाई पढ़ी-लिखी न थी। स्वभाव 
से सीधा, स्वतंत्र, मेहनती और कम वोलनेवाली थी । 
उसे पढ़ाने की मुझे बड़ी हवस थी; लेकिन मेरी श्रपनी 
कमजोरी उसमें बाधक थी । पर पत्नी के साथ मेरी 
आसक्ति के साथ-साथ मेरे दिल में कर्तव्य की भावता न 
होती तो मैं रोग से पीड़ित होकर मर जाता अथवा 
दुनिया में मेरा जीना व्यर्थ हो जाता । जिसकी निष्ठा 
सच्ची होती है, उसे भगवान बचा लेता है । 

ठ 
स्कल-जी वन 

विवाह का परिणाम यह हुआ कि मेरा एक साल 

बेकार होगया, मगर मेरा अ्रभ्यास चलता रहा। पांचवें 


श्र गांधीजी का जीवन-प्रभात 


और छठे दरजे में तो छात्रवृत्तियां भी मिलो थीं । 
अपने चाल-चलन की देख-भाल मैं बहुत सख्ती से 
किया करता था। सदाचार में यदि चूक़ होती तो मेरी 
आंखों में आंसू भर आते । शिक्षक का उलाहना मेरे 
लिए असह्य हो जाता । 
मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना 
अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभीसे 
मैंने टहलने की आदत डाल ली। घूमना भी एक 
श्रकार का व्यायाम ही है। इस कारण मेरा शरीर 


ठीोक-ठीक मज़बूत होगया । 

एक भूल की सज़ा में | तक भुगत रहा हूं । 
पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ३ रूरत नहीं, यह गलत 
खयाल मेरे मन में ठेठ विलायत*जाने तक रहा । जब 
दूसरों के मोती-जैसे अक्षर देखे तब पछताया। मेंने 
देखा कि अक्षर बुरे होना अ्रधूरी शिक्षा की निशानी 
है। बाद में मेंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, 
परंतु पक्के घड़े पर कहों मिट्टी चढ़ सकती है ! 

सुलेखन शिक्षा का जरूरी भ्रंग है। उसके लिए 
चित्र-कला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला 
सीखकर चित्र बनाना जान-जाता है तव यदि अक्षर 
लिखता सीखे तो उसके अक्षर छापे की तरह ही जाय॑। 

छरे संस्कृत-शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। 


आचरण की सावधानी १३ 


फ़ारसी के शिक्षक नरम थे । विद्यार्थी आपस में वातें 
भी करते कि फ़ारसी वड़ी सरल है। यह सुनकर में 
ललचाया और एक दिन फ़ारसी के दरजे में वैठा। यह 
देखकर संस्कृत-शिक्षक ने मुझे बुलाया और कहा, “यह 
तो सोचो कि तुम किसके लड़के हो ? अपने धर्म की भाषा 
तुम नहीं पढ़ना चाहते ? तुमको कठिनाई हो सो मुभे 
बताओो । में तो सब विद्यार्थियों को श्रच्छी संस्कृत 
पढ़ाना चाहता हूं | आगे चलकर तो उसमें तुमको रस 
के घूंट मिलेंगे । देखो, हिम्मत न हारो। तुम फिर 
मेरी कक्षा में आकर बेठो ।” में उन शिक्षक के प्रेम की 
अवहेलना न कर सका । आज मेरी अंतरात्मा उनका 
उपकार मानती है, क्योंकि झ्रागे चलकर मेंने समझा 
कि किसी भी हिंदू वालक को संस्कृत का अच्छा 
श्रध्ययन किये विना न रहना चाहिए। 


225 
खराचरण की सावधानी 
हाईस्कूल में में मंदवुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता 
था, पर मेरी निजी स्मृति यह है कि मुझे अपनी 
होशियारी का कोई गये न था | इनाम या छात्रवृत्ति- 
पाने पर मुझे श्राइचय होता था | लेकिन अपने चाल- 
चलन की मुझे बड़ी चिटा रहती थी । मेरे हाथों कोई 


१४ गांघीजी का जीवन-प्रभात 


ऐसी बात हो या शिक्षकों को ऐसा मालूम हो कि उन्हें 
मुझे डांटना-डपटना पड़े तो यह मेरे लिए असह्य था। 
मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी । 
मुझे मार का दुःख नहीं था, पर में दंड का पात्र सम झा 
गया, इस बात का बड़ा दुःख था । यह बात पहले या 
दूसरे दर्ज की है । ह 

दूसरी बात सातवें दर्ज की है। उस समय के हेड- 
मास्टर विद्यार्थी-प्रिय थे। वह नियमों की पाबंदी कराते 
थे । बाकायदा काम करते और काम लेते थे । पढ़ांते 
अ्रच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 
कसरत, क्रिकेट अनिवाय कर दिये थे। मुझे इन चीजों से 
अरुचि थी। अनिवाये होने के पहले तो में कभी कसरत 
क्रिकेट या फुटबाल में गया ही नहीं था । न जाने में मेरा 
भेंपू स्वभाव भी एक कारण था। आज इस अरुचि में में 
अपनी गलती देखता हूं। उस समय मेरी यह गलत 
धारणा थी कि कसरत का शिक्षण के साथ कोई संबंध 
नहीं है। बाद को समझ में श्राया कि विद्याभ्यास में 
व्यायाम श्र्थात्‌ शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा 
के बराबर ही स्थान होना चाहिए । 

व्यायाम की अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी 
की सेवा करने की तीज इच्छा । स्कूल बंद होते ही 
तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता । कसरत 


दुःखद प्रसंग १प्‌ 


अनिवार्य हो जाने से इस सेवा में विघ्त पड़ने लगा । 
पिताजी की सेवा के लिए कसरत से साफ़ी पाने की 
दरख्वास्त दी, पर हेडमास्टर साहब कव माफी देने- 
वाले थे ! एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम' 
को चार वजे कसरत में जाना था । मेरे पास घड़ी न 
थी । आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न 
चला। बादलों से घोखा खा गया। कसरत के लिए जब 
पहुंचा तो सव जा चुके थे | दूसरे दिन जब हेडमास्टर- 
साहब ने हाजिरी देखी तो में गरहाजिर निकला । 
मुभसे वजह पूछी गई । मेंने जो वात थी, बता दी । 
उन्होंने उसे सही नहीं माना और मुझपर एक या दो 
आ्राना (टीक याद नहीं कितना) जुर्माना हुआ। में 
भूठा बना । मुझे भारी दु:ख हुआ । में भूठा नहीं हूं, 
यह कैसे सावित करूं ? कोई उपाय न था। में मन 
मसोसकर रह गया । रोया | बाद में समझ आई कि 
सही बोलने और सही काम करनेवाले को गाफिल भी 
नहीं रहना चाहिए। इस तरह की गफलत मेरे अ्रध्ययन- 
काल में यह पहली और आखिरी भी थी । 


20४ 
दुःखद प्रसंग 
मेरे मंभले भाई के एक मित्र का मैंने संग किया। 


१६ गांधीजी का जीवन-प्रभात 


उसकी सोहबत मेरी मां, बड़े भाई और पत्नी तीनों 
को नापसंद थी, परंतु मेंने कहा कि मेंने केवल उसे 
सुधारने को उसके साथ दोस्ती की है । 

लेकिन मेंने देखा कि मेरी धारणा गलत थी। उस 
मित्र ने मुभसे कहा कि हम मांस नहीं खाते, इसलिए 
कमजोर हो गये हैं। अंग्रेज जो हमपर राज करते हैं, 
इसका कारण यह है कि वे मांस खाते हैं । उसके इस 
प्रकार के समझाने से मैं मानने लगा कि मांस खाना 

श्रच्छा है, उससे मैं बलवान और निडर बनूंगा और 

सारा देश यदि मांस खाने. लगे तो हम अंग्रेजों को हरा 
सकते हैं । मांसाहार शुरू करने का दिन तय हुआ । 

मैं माता-पिता का परम भक्‍त था। मैं मानता था 
कि यदि उन्हें मेरे मांसाहार का पता लग जायगा तो वे 
मारे शोक के मर जायंगे । जान-अनजान में मैं सत्य 
का सेवक था ही । मांस खाने पर माता-पिता को 
घोखा देना पड़ेगा, यह मैं जानता था, पर बलवान 
बनने, अंग्रेजों को हराकर भारत को स्वतंद्र करने की 
उमंग में मैं अंधा बन गया था । 

इस तरह एक साल गया होगा । इस बीच पांच- 
छः बार मांस खाया होगा । जब कभी ऐसे भोजनों में 
शरीक होता तो घर आकर खाना नहीं खाया जाता था। 
मां खाने को वुलातीं तो बहाना करना पड़ता कि आज 


दुःखद प्रसंग १७ 


भूख नहीं, खाना पचा नहीं, वगेरा। इससे मेरे दिल को 
सख्त चोट पहुंचती । मैं जानता कि मैं झूठ वोल रहा हूं 
श्र वह भी अपनी मां से। फिर यदि मां-वाप जान जाय॑ 
कि लड़के मांस खाने लग गये हैं तव तो उनपर विजली 
ही टूट पड़ेगी । ये विचार मेरे दिल को कोंचते रहते। 

इसलिए मंने निस्वय किया कि “मांस खाना 
ग्रावश्यक है, पर माता-पिता को धोखा देना मांस 
खाने से ज्यादा बुरा है। इसलिए माता-पिता के जीते- 
जी मांस नहीं खाना चाहिए ।” यह निश्चय मेंने अपने 
मित्र को बतला दिया | उस दिन से जो मांस खाना 
छूटा सो हमेशा के लिए छूट गया। 

इसी मित्र के संग के कारण में एक दूसरी वुरी आदत 
में फंस जाता, पर जिसको भगवान वचाना चाहता 
है वह गिरने की इच्छा करते हुए भी बच जाता है । 

इस मित्र की वातें मानकर मेंने श्रपनी पत्नी को 
दुःख दिया । हिंदू स्त्री ही ऐसे दुःखों को सहन कर 
सकती है। इसलिए मेने स्त्री को सहनशीलता की 
मूर्ति माना है । 

इस मित्र की बुराइयों का भान मुझे वहुत बाद में 
हुआ मेरी आंखें तव खुलीं जव मेंने उसमें वे दोप 
प्रत्यक्ष देखे, जिनसे में उसे मुक्त मानता था। पर अभी 
तो और कटु अनुभव होने बाकी थे । 


श्प गांधीजी का जीवन-प्रभात 


5 क 
चोरी और प्रायदिचत्त 


अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का 
चस्का लग गया । हम नौकरों के पैसों में से एकाध 
पंसा चुराकर वीड़ी खरीदने लगे। परंतु हमें इससे 
संतोष नहीं हुआ । बड़े-बूढ़ों की आज्ञा के बिना कुछ 
भी नहीं कर सकते, यह सहा नहीं गया। हमने आत्म- 
हत्या करने का निश्चय किया, पर जहर खाने की 
हिम्मत न होती थी | मौत से डर गये और यह तय 
किया कि रामजी के मंदिर में जाकर दर्शन करके 
सो रहें । 

इसके बाद हमारी बीड़ी पीने की और नौकरों के 
पैसे चुराने की टेव छूट गई । इस आदत को मेने सदा 
जंगली, हानिकारक और गंदी माना है। रेल के डिब्बे 
में जहां बीड़ियां फूकी जाती हों, मुझसे वेठा नहीं 
जाता, मेरा दम घुटने लगता है । 

दूसरी एक और चोरी मुभसे हुई है। उसे में 
इससे कहीं बड़ी समभता हूं । उस समय में पंद्रह वर्ष 
का था। यह चोरी थी मेरे भाई के सोने के कड़े के 
टुकड़े की । उन्होंने कोई २५ रुपये का कर्ज कर लिया 
था, जिसे हम दोनों चुकाने के चक्कर में थे। कड़ा 


चोरी और प्रायश्चित्त १६ 


कटवाकर कर्ज चुका दिया गया, पर मेरे लिए यह 
घटना अ्रसह्य होगई । इसके बाद मेंने चोरी न करने 
का निशचय किया। मन में श्राया कि पिताजी के सामने 
जाकर चोरी कबूल कर लूं। अंत में मेंने चिट्ठी लिख- 
कर कांपते हाथ से पिताजी को दी । वह वीमार थे । 
चिट्ठी देकर में उनकी चौकी के सामने बैठ गया । उन्होंने 
चिट्ठी पढ़ी । आंखों से मोती की वूंदें टपकने लगीं । 
चिट्ठी भीग गई । थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंखें मूंद 
लीं, चिट्ठी फाड़ डाली । चिट्ठी पढ़ने को उठ वेैठे थे, 
सो फिर लेट गये। में भी रोया । पिताजी को कितना 
दुःख हुआ है, यह समभ सका । इन मोती की वूंदों के 
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चोरी का सच्चा प्रयश्चित्त 


२० गांघीजी का जीवन-प्रभात 


प्रेम-बाण ने मुर्भे वींध डाला । में शुद्ध हो गया । मेरे 
लिए यह अहिसा का पदार्थ-पाठ था । 


& 9 «६ 
पिताजी की मृत्यु 

पिताजी को भगंदर की बीमारी होगई थी। वह 
विछौने पर ही लेटे रहते थे। उनके घाव को धोना, 
उसमें दवा डालना, मरहम लगाना, दवा पिलाना और 
जरूरत हो तब घर पर दवा तैयार करना, यह मेरा 
खास काम था । रोज रात को उनके पैर दबाना और 
जव वह कहें तब अ्रथवा उनको नींद आ जाने के बाद 
सोना मेरा नियम था । यह सेवा मुझे बहुत प्रिय थी । 

यद्यपि मैं रात को पिताजी के पैर दबाया करता, 
फिर भी मन सोने के कमरे की ओर दौड़ा करता । उनकी 
सेवा से छुट्टी मिलती तो मुझे खुशी होती और पिताजी को 
प्रणाम करके मैं सीधा सोने के कमरे में चला जाता। 

मौत की रात पास आई। किसीकों ख्याल तक 
त था कि यह रात आखिरी साबित होगी । रात के 
ग्यारह बजे होंगे । मैं पर दवा रहा था। चाचाजी ने 
मुभसे कहा, “तुम जाओ, अब मैं बेठंगा ।” मैं खुश हुआ 
ओर सीधा सोने के कमरे में गया। पांच ही मिनट हुए 
होंगे कि नौकर ने दरवाजा खटखटाया। मैं चौंका । 


धर्म की कलक 7 


“उठो, वापू की तवीयत बहुत खराब है।” नौकर बोला । 

“क्या वात है ?” 

“बापू गुजर गये ।” : 

मैं पिताजी के कमरे में दौड़ा गया । चाचाजी के 
मुंह से सुता कि बापू तो हमको छोड़कर चले गये। 
पिताजी को अपनी मृत्यु का संकेत मिल चुका था। 
उन्होंने इशारे से लिखने की सामग्री मांगी और लिखा- 
“तैयारी करो ।” इतना लिखकर अपने हाथ पर बंधा 
तावीज तोड़ फेंका, सोने की कंठी पहने थे, उसे भी तोड़ 
फेंका और एक क्षण में प्राण-पखेरू उड़ गये । 

मैं बहुत दुखी हुआ। अगर मैं अंतिम घड़ी तक 
उनके पर दवाता रहता तो अ्रंत्त काल का यह वियोग 
मेरे भाग्य में न होता। 


० 
धर्म की झलक 

छठे-सातवें से शुरू करके सोलह साल का होने तक 
पढ़ा, पर पाठशाला में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं 
मिली । वेण्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण मुझे 
वेष्णव मंदिर जाने का मौका अक्सर मिला करता 
था, पर मंदिर का वैभव मुझे न रुचा | वहां से मुझे 
कुछ न मिला । 


श्र गांधीजी का जीवन-प्रभात 


मंदिर से न॑ मिलनेवाली चीज मुझे अ्रपत्ती दाई से 
'सिली | में भूत-प्रेत से डरता था । मुझे उसने बताया 
कि इसकी दवा रामनाम है। इसलिए में बचपन में 
भूत-प्रेत के डर से बचने के लिए रामनाम का जप 
करता । वह अधिक दिन नहीं चला । पर बचपन में 
वोया बीज व्यर्थ नहीं गया । आज मेरे लिए रामनाम 
अ्रमोघ शक्ति होगया है, उसका कारण रंगावाई का 
वोया हुआ वह वीज ही है। 
पर जिस चीज ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला 
वह तो था रामायण का पारायण | पिताजी रामजी के 
मंदिर में रोज रात को रामायण सुनते थे। कथा 
कहनेवाले थे बीलेश्वर के लाधा महाराज | लोग कहते 
थे कि उन्हें कोढ़ होगया था, परंतु उन्होंने कोई ' 
दवा नहीं की । सिर्फ महादेव पर चढ़े हुए बिल्वपत्र को 
कोढ़वाले अंगों पर बांधते रहे और रामनाम जपते 
रहे। अंत में कोढ़ जड़ से चला गया । 
लाधा महाराज का स्वर मधुर था। वह खुद रस में 
डूब जाते और सुननेवालों को भी लीन कर देते । रामा- 
यण पर आज जो मेरा अत्यंत प्रेम है, उसकी बुनियाद यह 
रामायण का सुनना ही है। आज में तुलसीदासजी की 
रामायण को भक्ति-मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूं । 
राजकोट में हर संप्रदाय के प्रति आदर-भाव 


धर्म की भलक २३ 


. रखना सीखा, क्योंकि माता-पिता वेष्णव-मंदिर जाते, 
शिवालय जाते व राम-मंदिर भी जाते थे। हमें भी 
साथ ले जाते थे । 

फिर पिताजी के पास एक-न-एक जैन साथु भी 
ग्राया करते । वह उनको भिक्षा भी देते । इसके सिवा 
पिताजी के मुसलमान तथा पारसी मित्र भी थे। वे 
अपने-अपने धर्म की वातें सुनाया करते और पिताजी 
सुनते । इस तरह मेरे मन में सव धर्मो के प्रति समान 
भाव पैदा हुझ्ना । 

एक वात ने मेरे दिल में गहरी जड़ पकड़ ली । वह 
यह कि सृष्टि नीति के पाये पर खड़ी है । नीति मात्र 
का समावेश्ञ सत्य में होता है । 

फिर एक छप्पय भी हृदय में अंकित होगया, 
जिसका अर्थ है : 

“जो कोई हमको पानी पिलावे, उसे हम श्रच्छा खाना 
खलावें। जो हमारे श्रागे सिर भुकावे, उसको हम दंडवत्‌ 
ँणाम करें| जो तांबे का पैसा दे, उसको हम सोने की मुहरें दें । 
गे हमारी जान दचावे, उसका दु:ख मिटाने के लिए हम मर । 
जेसने हमारा भला किया, उसका दसगुना भला मन-व्न- 
या से करें। बरा करनेवाले का जो भला करता है, वह विश्व- 
ब्ृजयी होता है ।” 


ग्रपकार का बदला अ्रपकार नहीं, वल्कि उपकार 


२६ गांधीजी का जीवन-प्रमात 


इकंट्री हुईं । जाति के मुखिया सेठजी. मुभसे कहने 
लगे, “पंचों के विचार में तुम्हारा विलायत जाता ठीक 
नहीं है। हमने सुना है कि विलायत में घर्म-पालन नहीं 
हो सकता ।” . द 

मेंने कहा कि विलायत जाना कोई अधर्म नहीं 
है | मुझे तो वहां पढ़ाई के लिए जाना है। फिर जिन 
बातों का आपको भय है, उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा 
मांताजी-के सामने ले ली है । 

पर सेठजी ने हुक्म सुनाया कि यह लड़का आज 
से जात-बाहर समंभा जाय । जो इसकी मदद करेगा 
या इसे पहुंचाने जायगा, वह जाति का मुनहगार होगा 
और उससे सवा रुपया दंड लिया जायगा । 

मुझपर इसका कोई अ्रसर नहीं हुआ और 
४ सितंबर, १८८८ को मेंने बंबई बंदर छोड़ा . 


४ १० : 
विलायत में 
जहाज पर ससमुद्र-यात्रा में होनेवाला कष्ट तो ज़रा 
भी नहुआ, पर स्ट्अर्ट (जहाज के नौंकर) से. बोलते भेप 
लगती । अंग्रेजी में बोलने की आदत न थी । में सारा 
दिन कोठरी में ही पड़ा रहता । ह 
किसी तरह दुःख-सुख सहते यात्रा पूरी की और 


५] 
पर 
१ टू 


विलायत में र७ 


साउदेम्प्टेन (लंदन) बंदर पर पहुंचे । 

मेरे पास चार सिफारिशी पत्र थे। सो मेंने 
डा» प्राणजीवन मेहता को साउदेम्प्टेन से तार कर दिया 
था। वह आये। उन्होंने प्रेमपूर्ण विनोद किया और यूरो- 
पीय रीति-रिवाज की भेरी शिक्षा का श्रीगणेश हुआ । 
डाक्टर मेहता हंसते जाते थे और समभाते जाते थे । 
किसीकी चीज को छूना नहीं चाहए, किसीसे जान- 
पहचान होने पर हिंदुस्तान में योंही जो सवाल किये 
जा सकते हैं, व॑ंसे यहां नहीं किये जा सकते। बातें 
करते हुए जोर से नहीं वोला जाता। हिंदुस्तान में 
प्रंग्रेजों से बातें करते हुए सर” कहने का जो रिवाज 
है, वह अनावश्यक है। 'सर' तो नौकर अपने मालिक 
को या अपने से बड़े अ्रधिकारी को कहता है, आदि । 
उन्होंने होटल के खर्चे पर आपत्ति की और कहा कि 
किसी निजी कुदुंव में रहना ठीक होगा । 

डा० मेहता और दलपतराम शुवल ने वेस्ट केसि- 
गटन में एक एंग्लो-इंडियन का घर खोजा शरीर मेरा 
डेरा बहां लगा । 

मेरे भोजन का सवाल बड़ा विकट हो पड़ा। विना 
नमक-मसाले का सागर भाता न था। मालकिन वेचारी 
मेरे लिए पकाती भी क्‍या ? दोपहर और शाम के 
खाने से में रोज़ भूखा उठता । मित्र मांसाहार के लिए 
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समझाते, पर में टस-से-मस न हुआ । छत्तीस रोगों 
की एक दवा तन्‍ता' मेरे पास थी । मित्र ज्यों-ज्यों 
समभाते त्यों-त्यों मेरी दृढ़ता बढ़ती जाती । रोज में 
भगवान से रक्षा की याचना करता और वह पूरी 
होती । मेरी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। मुश्किल से 
अखबार पढ़ने लगा । 

मेंने घूमना शुरू किया । मुझे निरामिष अर्थात्‌ 
शाकाहारी भोजनालय की तलाश थी । में रोज १०- 
१२ मील का चक्‍कर लगाता । इस तरह भठकते हुए. 
एक दिल में फेरिंग्टन स्ट्रीट पहुंचा और वहां वेजी-' 
टेरियन रेस्ट्रां (निरामिष भोजनालय) नाम पढ़ा। 
खुशी से उछलकर में अंदर पहुंचा भी नहीं कि दर- 
वाजे के पास कांच की खिड़की में बिकने के लिए 
रखी हुई पुस्तकें देखीं। साल्ट.की लिखी श्रन्नाहार-कीः 
हिमायत' ताम की पुस्तक एक शिलिंग देकर खरीदी 
और फिर भोजन करने बैठा। विलायत में आने के बाद 
यही पहला दिन था जब मेंने पेटभर खाना खाया। 
ईश्वर ने मेरी भूख बुझा दी । 

मेने निश्चय किया कि में सभ्यों के लक्षण श्राप्त 
करूंगा । मेंने 'सभ्यता' सीखने का अपनी सामर्थ्य से 
बाहर का और छिछला रास्ता पकड़ा । 

उच्च अंग्रेजी समाज में फबने के ख्याल से श्रार्मी 


विलायत में २६ 


झ्रौर नेवी स्टोर में कपड़े वनवाये । दस पौंड का शाम 
को पहनने का सुट वनवाया | दोनों जेवों में लटकाई 
जानेवाली असली सोने की चेन मंगवाई । टाई बांवने 
की कला सीखी । बड़ें शीशे के सामने खड़े होकर टाई 
बांधने, वालों की ठीक पटियां पाड़ने और मांग काढ़ने 





विलायत में विलायती पोशाक में 


पर इतनी टीमटाम काफी नहीं थी । खाली पोशाक 
से थोड़े ही सभ्य बना जा सकता है ! सभ्य पुरुष को 
ताचना जानना चाहिए। सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण 
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देना आना चाहिए । फ्रेंच अच्छी आ्रानी. चाहिए।। अत: 
नाचना सीखने का निर्चय किया । वायलिन बजांना 
सीख लूं तो ताल-सुर का पता चलेगा। भाषण-कला 
सीखने को तीसरे उस्ताद का घर खोजा । . बेल' को 
लिखा स्टडर्ड एलोक्यूशनिस्ट' खरीदा। पिट का भाषण 
शुरू किया। 

इन्हीं बेल' साहब ने मेरे कान में घंटी (बेल) 
बजाई । “मुझे कहां इंग्लैंड में ज़िन्दगी बितानी है? 
नाच-ताचकर में सभ्य कंसे बनूंगा ? म॑ तो विद्यार्थी हूं । 
मे तो विद्या-वन जोड़ना चाहिए। में श्रपने सदाचार 
से सभ्य समझा जा सक्‌ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह 
लोभ छोड़ना चाहिए 

सभ्य बनने की मेरी सनक कोई तीन महीने चली 
होगी । पोशाक की टीमटास बरसों चली। पर श्रब मैं 
विद्यार्थी वन गया । 

इस मोह-काल में भी में सावधान था । पाई-पाई 
का हिसाव रखता था। सोने से पहले सदा अपनी रोकड़ 
मिला लेता था । 

मेंने अपना खर्च आधा कर डालने का तय किया। 
अबतक कुटुंबों में रहता था। उसके बदले अपना 
कमरा लेकर रहने का निरचय किया। अनुभव के लिए 
अलग-अलग मुहल्लों में घर बदलने का तय किया ! 


विलायत में ३१ 


घर ऐसी जगह पसंद किया, जहां से काम के स्थान 
पर आधे घंटे में पंदल चलकर पहुंचा जा सके और 
गाड़ी-भाड़े के पैसे वच जाय॑ । 

यों खर्चे आवथा बचा । पर समय ? मझे मालूम 
-था कि वरिस्टरी के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं 
होती। इससे मन में धीरज था, परमेरी कच्ची अंग्रेजी 
मुभे खलती थी। एक मित्र ने कहा कि लंदन की मेट्रिक 
परीक्षा पास कर लो। उसमें मेहनत श्रच्छी करनी होगी 
ग्रौर साधारण ज्ञान बढ़ेगा । सो में खानगी तौर पर 
' चलनेवाले एक मैद्रिक के क्लास में भरती हो गया । 

परीक्षा की तेयारी के साथ रहन-सहन में श्रौर 
अ्रधिक सादगी लाने की कोशिश शुरू की। एक अंगीटी 
खरीदी श्रीर एक समय का खाना हाथ से पकाने लगा । 
दो कमरे छोड़े और झ्ाठ शिलिंग प्रति सप्ताह पर 
एक कमरा लिया । इस प्रकार जीवन सादा हो जाने 
से समय अधिक वचा । कौट्ंविक स्थिति के साथ मेरे 
रहन-सहन का मेल हो गया। मेरे झ्रात्मिक झ्रानन्द की 
सीमा न रही । 

भोजन-संबंधी 'साल्ट' की पुस्तक पढ़ी । मुभपर 
उसका अ्रच्छा असर पड़ा । इस पुस्तक के पढने के वाद 
में स्वेच्छा से अन्नाहार का कायल हुआ । अब स्वय॑ 
अन्ताहारी रहकर दूसरों को भी वसा बनाने का लोभ 
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उत्पन्न हुआ । मसल मशहूर है कि नया मुल्ला जोर से 
बांग देता है ।/ इसलिए जिस मुहल्ले में में.उस समय 
रहता था, उसमें अन्नाहारी मंडल' स्थापित करने का 
विचार किया । उस मुहल्ले में सर .एडविन आरनाल्ड 
रहते थे । वह उपाध्यक्ष हुए। डा० ओल्डफील्ड अध्यक्ष 
बने और मैं मंत्री । इससे मुझे संस्थाओं की रचना और 
उनके संचालन का कुछ अनुभव मिला । 

पहले विलायत जानेवालों की संख्या अ्बसे कम 
थी । उनमें ऐसा रिवाज पड़ गया था कि - वे. विवा- 
हित होते हुए भी अपनेको अविवाहित बताते | विवाह 
की वात छिपाने का एक कारण यह था कि यदि यह 
बात मालूम हो जाय तो जिन कुटुंबों में वे .रहते हैं, 
उनकी जवान लड़कियों के साथ घूमने-फिरने और 
ग्रामोद-प्रमोद करने की स्वतंत्रता नहीं मिल पावेगी । 
इस जाल में मैं भी फंस गया । इस बनावटी कुंवारेपन 
का स्वाद मैं थोड़ा ही चंख पाया। मेरे भेंपूपन ने 
और मौन ने मुझे बहुत बचाया । जब में बात ही नहीं 
कर सकता था तो कोई लड़की मुभसे क्‍यों बोलती ? 

पर हर जगह में कैसे बच सकता था ? असत्य 
का जहर मेरे अंदर से ईश्वर निकालना चाहता था-। 
ब्राइटन के होटल में एक बुढ़िया से मेरा परिचय हुआ । 
वह लंदन में हर रविवार को अपने यहां भोजन के 


विलायत में बेर 


लिए निमंत्रण देती | मेरी शरम तुड़वाती | यूवतियों 
में जान-पहचान करवाती और उनके साथ वातें करने 
के लिए ललचाती । कभी-कभी हमें अ्रकेले भी छोड़ 
देती । पहले मुझे यह सब अखरा, पर वृद्धा मुझे पक्का 
करती रही । में गढ़ा जाने लगा । 

ग्रव में क्या करूं ? मेंने सोचा कि अपने व्याह.का 
बात बता दी होती तो कितना अच्छा था ! गअ्रव भी 
क्या विगड़ा है ? में सच कह दूं तो सारे संकटों से वच 
सकता हूं । यह तय करके मेंने उसे पत्र लिखा कि 
अपने विवाह की वात अबतक छिपा रखी, इसका 
मुझे बड़ा दुःख है । जिस बहन से आपने मेरा परिचय 
कराया है, उसके साथ मेंने कोई अनुचित व्यवहार 
नहीं किया है। आपकी ममता के लिए में आपका 
ऋणी हो चुका हूं । यदि आप अब भी मुझे अपने 
प्रहां आने योग्य समभेंगी तो इसे में आपके प्रेम का 
तया चिह्न समभूंगा और उसके योग्य वनने का प्रयत्न 
करूंगा । 

पत्र भेजने के बाद मेरे दिल का वोभ उतर गया। 
उन महिला का जवाब मिला : 

“यह अच्छा किया, जो तुमने सच्ची वातें लिख 
दीं। मेरा निमंत्रण कायम है। विश्वास रखो, हमारी 
मित्रता में फर्क नहीं आवेगा ।* 


शेड गांघीजी का जीवन-प्रभात 


_ £+ ११४: 
बेरिस्टर हुए 

बैरिस्टर होने के लिए दो बातों की जरूरत थी । 
एक तो टर्म' पूरा करना यानी सत्रों. में उपस्थिति, 
दूसरी कानून की परीक्षा देना। सन्नों में उपस्थिति 
के मानी हैं दावतें खाना । खाने में श्रच्छी-अच्छी चीजें 
होती हैं, पीने के लिए बढ़िया मानी जानेवाली 
शराब । उसके दाम अलबत्ता चुकाने होते । खाने 
के खर्च से शराब पीनेवालों का पीने का खर्च 
ज्यादा बेठता । .शराब पीने के पीछे लोग कैसे इतने 
पैसे बरबाद कर देते होंगे, यह समझ न पाता था। 
दावतों में में पहले कुछ भी नहीं खाया करता था, 
क्योंकि. मेरे लायक तो वहां सिर्फ रोटी व उबले आलू 
और गोभी ही होती थी । शुरू में तो न रुचने के 
कारण. नहीं खाया, पर बाद में जब उनमें स्वाद देखा 
तब तो और भी चीजें मांग लेने की शक्ति मुभमें भ्रा 
गई थी । 
इस खानपान से बरिस्टरी की योग्यता में क्‍या 
वृद्धि हो सकती है, यह न उस समय मेरी सम में 
आया, न बाद में ही । 

कानून की पढ़ाई आसान थी। बेरिस्टरों को 
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मजाक में 'दावत का वेरिस्टर' कहा जाता था । 

: परीक्षा पास करके १८६१ की १०वीं जून को में 
बेरिस्टर वन गया । ११ तारीख को इंग्लेंड के हाईकोर्ट 
में ढाई शिलिंग देकर श्रपना नाम दर्ज कराया, १२ जून 
को हिंदुस्तान वापस लौटा । 

पर मेरी निराशा और भय का अंत न था। मेंने 
देखा कि कानून तो मेंने जरूर पढ़ लिया था, पर 
ऐसी एक भी वात नहीं सीखी, जिससे वकालत करना 
ग्राये । वेरिस्टर कहलाना आसान लगा, पर बेरिस्टरी 
करना कठिन । अ्रपनी कठिनाइयां एक-दो मित्रों के 
सामने रक्खीं । उन्होंने दादाभाई नौरोजी से मिलने 
की सलाह दी, पर दादाभाई के सामने श्रपनी कठि- 
नाइयां रखने की हिम्मत न हुई। 

उन्हीं मित्र ने या किसी और ने मि० फ्रेंडरिक 
पिकट से मिलने की सलाह दी। मि० पिंकट कंजर्वे टिव 
(दल के थे, पर हिन्दुस्तान के प्रति उनका प्रेम निर्मल. 
और निःस्वार्थ था। पत्र लिखकर उनसे मिलने का 
समय मांगा । समय मिला | मैं उनसे मिलने गया। 
वह मुझसे मित्र की भांति मिले। मेरी निराशा को 
तो उन्होंने हँसकर उड़ा दिया | वोले, “तुम समभते हो 
कि सबका फीरोजशाह मेहता होना जरूरी है ? 
:फीरोजशाह या बदरुद्दीवन तो एक-दो ही हुआ करते हैं। 
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तुम निश्चय समभो कि साधारण वकील होने के लिए 
ज्यादा होशियारी की जरूरत नहीं होती। साधारण 
ईमानंदारी और लगन के बल पर आदमी वकालत का 
धंधा मज़े में चला सकता है। सब म॒कदमे पेचीदा नहीं 
होते ।” 

मैंने उन वयोवृद्ध मित्र का बड़ा अहसान माना । 
उनके सामने तो भय क्षण-भर को चला गया, पर 
बाहर निकलते ही वही घबराहट सवार हो गई। ... 

यों निराशा में तनिक-सी आशा का आइवासन 
लेकर कांपते पैरों आ्रासाम स्टीमर से बंबई बंदर में 
उतरा । 

माताजी के दर्शनों के लिए मैं ग्रधीर हो रहा था, 
पर उनके स्वगंवास के बारे में मुझे कुछ पता न था । 
घर पहुंचने पर मुझे इसकी सूचना दी गई और स्नान 
कराया गया। मुझे यह खबर विलायत में भी दी जा 
सकती थी, पर आघात हल्का हो, इस विचार से बंबई 
पहुंचने तक बड़े भाई ने मुझे यह सूचना न देने का 
निश्चय कर रक्‍्खा था । पिताजी की. मृत्यु से मुझे जो 
चोट पहुंची थी, उससे अधिक इस मृत्यु के समाचार 
से पहुंची । मेरे बहुत-से मनोरथ धूल में मिल गये । 
पर इस निधन-समाचार को सुनकर मैं फूटकर नहीं 
रोया । आंसुओं को पी-सा गया और इस तरह काम- 
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काज करने लगा, मानो माताजी की मृत्यु हुई हो 
नहो। 


४ रे 
वकालत झुरू की 

बड़े भाई ने मुझपर वड़ी-बड़ी आशाएं बांध रखी 
थीं। उनको पैसे का, नाम का और पद का लोभ 
बहुत अधिक था। उनका दिल वबादशाही था। उदारता 
उड़ाऊपन की हद तक पहुंच जाती थी। इससे और 
अपनी सरलता की वजह से उन्हें दोस्त बनाते देर 
नहीं लगती थी । उन्होंने मान लिया था कि मैं खूब 
कमाऊंगा । इससे घर का खर्च बढ़ा लिया था। मेरे 
लिए वकालत का मैदान तैयार करने में उन्होंने श्रपनी 
और से कुछ उठा न रक्खा था। 

जाति का झगड़ा खड़ा ही था । दो दल होगये थे । 
एक ने मुझे तुरंत विरादरी में मिला लिया । दूसरा न 
लेने पर अड़ा रहा । विरादरी में मिलानेवाले दल के 
संतोष के लिए राजकोट ले जाने से पहले भाई मुझे 
नासिक ले गये। वहां गंगा-स्नान कराया और राजकोट 
पहुंचकर जाति-भोज किया। मुझे इस काम में कोई 
रस न आया । बड़े भाई का मेरे प्रति प्रेम था और 
मेरा विश्वास है कि मेरी भक्ति भी उनके प्रति वैसी 
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ही थी । इसलिए उनकी इच्छा को श्राज्ञा रूप मान- 
कर मैं बिना समभे उसका अनुकरण करता रहा । 
विरादरी का मामला इतने से हल होगया । 

पत्नी से मेरा संबंध अब भी जैसा मैं चाहता था 
वैसा न हुआ । अ्रपना ईर्ष्यलु और शकक्‍की स्वभाव 
विलायत जाकर भी मैं न छोड़ सका । इससे मैं अपने 
मन की पूरी न कर सका। पत्नी को अक्षर-ज्ञान अवश्य 
होना चाहिए और वह मुझे ही कराना है, यह मैंने 
सोच रखा था, पर मेरे मोह ने यह काम न करने 
दिया । अश्रपती कमजोरी का गुस्सा मैंने पत्नी पर 
उतारा । मैंने उसे मायके भेज दिया और बड़े कष्ट 
देने के वाद फिर साथ रहने देना मंजूर किया । पीछे 
समभ में आया कि इसमें सिर्फ मेरी नादानी के सिवा 
कुछ नहीं था । | 

बच्चों की शिक्षा के संबंध में भी मुझे सुधार' 
करने थे । बड़े भाई के लड़के थे । मैं भी एक लड़का: 
छोड़ गया था | वह अरब चार साल का हो रहा था | 
इन बच्चों को कसरत कराने, उन्हें वलवान बनाने और 
अपने साथ रखने का विचार था। इस काम में भाई 
की सहानुभूति थी | वच्चों का साथ मुझे प्रिय लगा। 
बच्चों के साथ मजाक की आदत तो आजतक वनी 
हुई है। तभी से मेरा ख्याल है कि मैं बच्चों के शिक्षक 
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का काम अच्छा कर सकता हूं। 

खानपान में भी सुधार करने की जरूरत तो थी 
ही । घर में चाय-कहवे को स्थात्त मिल चुका था। 
बड़े भाई ने सोचा कि भाई के विलायत से घर श्राने 
के पहले विलायत की हवा तो घर में पहुंच ही जानी 
चाहिए । इसलिए चीनी मिट्टी के वर्तन, चाय, आदि 
चीजें, जो पहले घर में दवा के तौर पर या 'सभ्य' मेहमानों 
के लिए रहती थीं, अरब सबके लिए काम में आ्राने लगीं। 
इस वातावरण में मैं श्रपने 'सुधार' लाया। जई की 
लपसी घर में दाखिल हुई। चाय-कहवा के बदले 
कोको । पर परिवर्तत तो नाम का ही था। चाय- 
कहवे के साथ कोको और भी वढ़ गया । वूट और 
मोजे तो पहुंच ही चुके थे । मैंने कोट-पतलून से घर 
को पवित्र किया। 

इस प्रकार खर्च बढ़ा । नवीनता में बढ़ोतरी हुई । 
घर पर सफेद हाथी वंध गया । पर खर्च आये कहां 
से ? राजकोट में तुरंत वकालत शुरू करना तो हँसी 
ही कराना था । ज्ञान की पूंजी तो मेरे पास इतनी भी 
नहीं थी कि राजकोट में पास हुए वकील के मुकावले 
खड़ा हो सकूं शरौर फीस उससे दुगनी लेने का दावा ! 
कौन मूर्ख मुवक्किल मुझे रखता ? 

मित्रों की राय हुई कि मुझे कुछ समय के लिए 
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बंबई जाकर हाईकोर्ट की वकालत का अनुभव प्राप्त॑ 
करना तथा हिंदुस्तान के कानूनों का अध्ययन करना 
चाहिए श्रौर कोई मुकदमा मिलें तो पाने की कोशिश 
करनी चाहिए.। . ५५. ह 

इसलिए बंबई में घर बसाया । रसोइया रक्‍्खा । 
वह भी मुझ जेसा हीं मिला। मैं सम गया कि सुभे 
उसका शिक्षक बनना होगा। मैं जात-पांत नहीं मानता 
था । रसोइये को भी उसका आग्रह नहीं था । हमारी 
ठीक बैठ गई । पकाने का आधा काम वह करता; 
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गांधीजी : वकील के रूप में 
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आधा मैं। 

पर मेरा बंवई में चार-पांच महीने से अ्रधिक 
रहना मुमकिन ही न था, क्योंकि खर्च बढ़ता जाता था 
और आमदनी कुछ भी न थी । 

इस प्रकार मैंने संसार में प्रवेश किया । वेरिस्टरी 
मुझे खलने लगी। दिखावा वहुत, आमदनी 
थोड़ी । 


9३६ 
पहला मुकदमा 

बंबई में एक ओर कानून का अध्ययन शुरू हुआ, 
दूसरी ओर भोजन के प्रयोग । कानून की पढ़ाई ठीक 
चली । वाहर वेरिस्टर की तख्ती लगी रहती और घर 
में बेरिस्टरी करने की तैयारी करता । मेरा मन इन 
दोनों का मेल न बेठा पाता । 

इतने में ममीबाई का मामला मुर्के मिला। दलाल . 
को कमीशन देने की बात आई । मेंने साफ इंकार कर 
दिया । दलाली नहीं दी । मुकदमा आसान था। मुझे 
'मेहनताने में ३०) मिले । अदालत में जाने का मेरा 
चह पहला ही मौका था। मैं मुद्दालेह की तरफ से था। 
मुझे जिरह करनी थी । मैं खड़ा तो हुआ, लेकिन पैर 
कांप रहे थे, सिर चकरा रहा था। जान पड़ता था 
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कि कचहरी घूम रही है। सवाल सूझते ही न थे। 
जज हंसा होगा । वकीलों को तो मजा आया ही होगा। 
पर भेरी आंखें क्या कुछ देख पाती थीं ? 

मैं बेठ गया। दलाल से बोला, “मभझसे यह मकदमा 

न चल सकेगा। पटेल को कर लीजिये। मुझे दिया हुआ . 

भेहनताना वापस ले लीजिये ।” 

मैं भागा । मृवक्किल जीता या हारा, इसकी मुझे 
याद नहीं । शरमाया और निश्चय किया कि जबतक. 
पूरी हिम्मत नहीं श्राजाती तबतक कोई मामला न लूंगा 
और फिर दक्षिण अफ्रीका जाने तक कचहरी नहीं 
गया.।. . - 

. पर एक मामला बंबई में और मिलनेवाला था । 
इस मुकदमे में अर्जी-दावा बनाना: था-। एक गरीब 
मुसलमान की . ज़मीन पोरबंदर में जब्त हुई थी;। 
पिताजी का नाम जानकर उनके वैरिस्टर ब्रेटे के पास 
वह आया था । मुझे उसके मामले: में दस न जान 
पड़ा।. फिर- भी मैंने अर्जी-दावा लिख देना स्वीकार 
कर. लिया। मैंने वह लिखा और मित्रों को. दिखाया-। 
वह पास हुआ । मन को कुछ विश्वास हुआ कि : मैं 
श्र्जीदावे. लिखने लायक तो हो सकता हूं, और था 
भी। 

मेरा: काम बढ़ता गया। मुफ्त में श्रजिया लिखने 
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का धंधा करने से श्रजियां लिखानेवालों की कमी तो 
पड़ती, पर उससे रोटी-दाल का 5िकाना तो न 

होता था । 

मैंने सोचा कि मैं शिक्षक का काम तो जरूर कर 
सकता हूं । मेने पत्र में विज्ञापन पढ़ा--“आवश्यकता 
है एक अंग्रेजी शिक्षक की । रोज एक घंटे के लिए - 
चेतन ७५४) ।” मेंने दरख्वास्तः दी । रूबरू मिलने. की 
सूचना आई | में वड़ी आशाएं लेकर गया । पर 
प्रिसिपल को जब मालूम- हुआ कि में बी० ए० नहीं 
हूं तो खेद के साथ मुझे लौटा दिया । . - ० 

“पर मेने लंदन की मेट्रिक्युलेशन पराक्षा. पास: की 
है । लेटिन मेरी दूसरी जवान थी ।* ँ 

“थह सब ठीक है। पर हमें तो ग्रेजुएट ही 
चाहिए हु 

में लाचार हो गया । हिम्मत छट गई। भाई 
साहव भी चितित हुए | हम दोनों ने सोचा कि बंबई 
में अधिक समय विताना बेकार है। मुझे राजकोट में 
ही जमना चाहिए । भाई खुद छोटे वकील थे.। मे 
अर्जी-दावे का कुछ काम तो दे ही सकते थे । फिर 
राजकोट में घर का खर्च ही है। बंबई का खर्च 
निकाल देने से वड़ी वचत हो जाती है। सलाह मे 
जंच गई । इस प्रकार कुल पांच-छ: महीने बंबई में 
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रहकर राजकोट लौठा। अलग दफ्तर खोला। गाड़ी 
कुछ चली । अर्जी-दावे लिखने का-समय मिलने लगा 
और महीने में मोठें हिसाव से ३००) की आमदनी 
होने लगी । 

बबई में दलाली न देने की जो ठेक थी वह यहां 
टूट गई ॥ बंबई में दलाल को देंना था, यहां वकील को 
देना है । यह भेद मुझे समझाया गया । भाईसाहब की 
दलीलों का जवाब मेरे पास न था। मेंने देखा कि 
अगर मुझे बरिस्टरी करनी है तो ऐसे मामलों में 
कमीशन न॒देने का श्राग्रह छोड़ देना होगा। में 
पिघला । अपने सत को मनाया या साफ दब्दों में 
कहूं तो घोखा दिया। 

: ९४: 
पहली ठस 

मेरी आथिक गाड़ी तो चल निकली, पर इस बीच 
मभे अपने जीवन की पहली ठंस लंगी । अंग्रेज हाकिम 
क्या होते हैं, यह कान से तो सुता करता था, पर 
आंखों देखने कां मौका अब मिला । 

पोरबंदर के भूतपूर्व राणासाहब को गद्दी मिलने 
के पहले मेरे भाई उनके मंत्री और सलाहकार थे । 
उस बीच राणासाहब को गलत सलाह देने की तोह 


पहली ठेस डर 


मत उनपर लगाई गई। उस समय के पोलीटिकल 
एजेंट से इसकी शिकायत होने के कारण भाईसाहव 
के बारे में उनका खयाल ख़राब हो रहा था। इस 
अफसर से में विलायत में मिला था। भाई ने सोचा 
कि इस परिचय का लाभ उठाकर में पोलीटिकल 
एजेंट से दो शब्द कहूं और उनपर जो खराब असर 
पड़ा है उसे मिटाने की कोशिश करूँ। यह वात मुझे 
तनिक भी न रुची । विलायत के तुच्छ परिचय का 
फायदा मुझे नहीं उठाना चाहिए | यदि भाईसाहव ने 
कोई खराव काम किया हो तो सिफारिश से फायदा ? 
यदि न किया हो तो वबाक़ायदा दरख्वास्त दें या अपनी 
निर्दोषता पर भरोसा रखकर निःशंक रहें। पर यह 
दलील भाई के गले न उतरी । 

“तुम काठियावाड़ को जानते नहीं । श्रभी तुमने 
दुनिया को समझा नहीं है | यहां तो जोर-जरिये से 
काम चलता है। तुम्हारे-जैसा भाई अपने मुलाकाती 
हाकिम से ज़रा-सी सिफारिश करने का मौका आने पर 
सटक जाय तो यह उचित नहीं कहा जा सकता ।” 

भाई की बात में टाल न सका। अ्रपनी इच्छा के 
विरुद्ध में गया । जाने में मेरा स्वाभिमान भंग होता 
था, इसका मुझे ख्याल था । फिर भी मेंने मिलने का 
समय मांगा । वह मिला । में मिलने गया। मैंने पुराने 
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परिचय की याद दिलाई। पर मैंने तुरंत देखा कि 
विला यत और काठियावाड़ में श्रंतर है । अपनी कुर्सी 
पर बिरांजते हुए श्रफसर और छुट्टी परं गयें हुए श्रफसर 
में भी भेद है । साहब ने परिचय स्वीकार किया, पर 
इंस स्वीकृति के सॉथ वंह और तन गया । यह मैंने 
उसकी अकड़ से देखा और नज़र में पढ़ा, मानो वह केह 
रही थी कि “इस परिचय का लाभ उठाने तो तुम नहीं 
आ्राये हो न ?” यहं समभते हुए भी मैंने अपनी कहानी 
शुरू की। साहव का धीरज खत्म हुंआ । 

. “तुम्हारे भाई खटपंटिये हैं । तुमसे मैं ज्यादा बात 
सुनना नहीं चाहता । मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारे 
भाई को कुछ कहना हो तो बाक़ायदा दरख्वास्त दें ।” 

यह जवाब काफी था, ठीक था; पर गरंज तो 
बावली होती है। मैं अपनी कहानी कहे जा रहा था । 
साहव॑ उंठे । 

“ग्रब तुम्हें जाना चाहिए ।” 

मैंने कहा, “पर मेरी वात तो पूरी सुन लीजिए ।” 

साहब बहुत खीज गंया, “चपरासी, इसको दरवाजा 
बताओ । 

“हुजूर !” कहंकर चपरासी दौड़ा आाया। मैं 
तो अंब भी बड़वंड़ा ही रहा था। चपरासी ने मुभे 
हाथ लगाया और दरवाजे के बाहर कर दिया । 
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'चपरासी ने दरवाजे से वाहर कर दिया 


साहब चले गये। चपरासी भी गया। में घर 
चला, श्रकुलाया, खीजा । मैंने एक खत घसीटा | “आपने 
मेरा अपमान किया है । चपरासी के जरिये मुझपर 
हमला किया है । आप माफी न मांगंगे तो वाकायदा 
आप पर मान-हानि की नालिश करूंगा ! 

यह चिट्ठी मैंने भेजी । थोड़ी देर में साहव का 
सवार जवाब दे गया |गत्राशय यह था : 

“तुम मेरे साथ असम्यता से पेश आये, जाने के 
के लिए कहने पर भी तुम न गये, इंससे मैंने जहूर अपने 
चपरासी को तुम्हें दरवाजा दिखाने को कहा । चपरासी 
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के कहने पर भी तुम दफ्तर से बाहर न गये । तब 
उसने तुम्हें दफ्तर से बाहर जाने के लिए जरूरत जितना 
घल-प्रयोग किया । तुम्हें जो करना हो वह करने को 
घुम आजाद हो ।” 

यंह जवाब जेब में डाले और मंह लटकाये मैं घर 
श्राया। भाई को सारा हाल सुनाया ।. वह दुखी हुए 
पर वह मुभे क्या सांत्वना देते ? वकील. मित्रों से चर्चा 
की । मुझे मामला दायर करना कहां श्राता था ? 

उन दिनों सर फिरोजशाह मेहता किसी मुकदमे 
के सिलसिले में राजकोट आये हुए थे। उनसे मुझ-जैसा 
नया वेरिस्टर कँसे मिल सकता था ? पर उन्हें जिस 
वकील ने बुलाया था, उसकी मात पत्र भैजकर सलाह 
पुछवाई। -. 

“गांधी से कहो, ऐसे अनुभव तो सभी वकील- 
बेरिस्टरों को हुए होंगे । तुम श्रभी नए-नए हो । अभी 
विलायत की हवा तुम्हारे दिमाग में भरी है। तुम 
प्ंग्रेजों को पहचानते नहीं। तुम्हें चेन से बेठना हो और 
दो- पैसे कमाने हों तो उस जवाब को फाड़ फेंको और 
जो श्रपमान हुआ है, उसे पी जाओ । मामला चलाने 
से फूटी कौड़ी भी न मिलेगी, उल्टे तुम हैरान और बर- 
बाद होगे । जीवन का अनुभव तुम्हें होना बाकी है ।” 

. मुझे यह सीख कड़वी जहर लगी, पर उस कड़वी 
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घूंट को गले उतारने के सिवा कोई चारा नथा । 

“ऐसी स्थिति में फिर कभी न पड़ गा, किसीकी 
सिफारिश इस तरह न करूंगा ।” इस नियम का फिर 
कभी भंग नहीं किया । इस ठेस ने मेरे जीवन की दिशा 
बदल दी । 
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मेरा अधिक काम उसी अधिकारी की कचहरी में 
रहता था। खुशामद मुभसे होने ही वाली न थी। उस 
अधिकारी को अ्रयोग्य रीति से रिक्राना मुझे मंजूर न 
था । वकालत के काम में साहव के साथ का भगड़ा 
बाधक होता था । 

इसी वीच काठियावाड़ के दरवारी दाव-पेचों का 
भी मुझे कुछ अनुभव हुआ । यह वातावरण मुझे विप- 
सा लगा । अपनी स्वतंत्रता कैसे बचा सकूंगा, यह चिता 
सन में वनी रही । मैं उदासीन होगया । भाई ने मेरी 
उदासीनता देखी । उन्होंने सोचा कि मैं कहीं नौकरी 
कर लूं तो इन कुचक्रों से मुक्ति मिले। पर जोड़-तोड़ 
के बिना दीवान और न्यायाधीश का पद भी कहां मिल 
सकता था । 

इसी बीच भाईसाहव के पास पोरवंदर की एक 
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मेमन फर्म का संदेशा आया : 

“हमारा व्यापार दक्षिण अफ्रीका में है। हमारा 
फर्म बड़ा है। हमारा मामला चल रहा है। दावा 
चालीस हजार पौंड का है। मामला बहुत दिंनों से चलता 
है। हमारे पास अच्छे-से-अच्छे बेरिस्टर हैं। अगर आंप 
अपने भाई को भेज दें तो वह हमें मदद करेंगे और 
उन्हें भी कुछ मदद मिल जायगी। वह हमारा मामला 
हमारे वकील को अच्छी तरह समभा सकेंगे। इसके 
सिवा नया देश देखेंगे और बहुंत-से नये आदमियों से 
परिचय का लाभ भी होगा। 

भाई ने मुझसे जिक्र किया ) मैं ललचाया ) भाई 
ने दांदा श्रव्दुल्ला के सांभीदार सेठ अब्दुलकरीम' से 
भेंट कराई | यदि मैं सालभर काम कर दूं तो आने- 
जाने का पहले दरजे का किराया और भोजन-खर्च 
के अलावा १०४ पौंड देने का वादा किया । यह कोई 
वकालत नहीं कही जा सकती । यह तो नौकरी थी । 
पर मुभे तो जसे-त॑से हिंदुस्तान छोड़ना था। मैं राजी 
होगया और अप्रैल १८६३ में हिंदुस्तान से अफ्रीका 
जाने के लिए रवाना होगया । 

नेठाल बंदर पर मुझे लिवाने दादा भ्रव्दुल्ला स्वयं 
आये । जो लोग जहाज पर अपने मित्रों को लिवाने 
आये थे, उनके रंग-ढंग से मैं समझ गया कि यहां 
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हिंदुस्तानियों का आदर नहीं है | अब्दुल्ला सेठ की 
जान-पहचान के लोग उनके साथ जैसा वर्ताव करते 
थे, उसमें एक प्रकार का हलकापन था । मेरे दिल को 
उससे चोट पहुंची, पर सेठ तो उस अपमान के आदी 
होगये थे । 

घर पहुंचा | अ्रव्दुल्ला सेठ के पास का कमरा 
मुझे दिया गया । सेठ ने अपने भाई की चिट्ठी पढ़ी । 
उन्होंने समझ लिया कि भाई ने वह सफेद हाथी घर 
बंधवा दिया है, क्योंकि मेरे लिए उनके पास कोई 
काम तो था नहीं और मेरा साहबी ठाठ-बाट उन्हें 
खर्चीला मालूम हुओं । फिर मुकदमा चल रहा था 
ट्रांसवाल में । वहां भेंजकर क्‍या करते ? मेरी 
योग्यता और ईमानदारी का कहांतक भरोसा किया 
जाय ? प्रतिवादी प्रिटोरिया में रहते थे । कहीं उनका 
असर मुझपर होने लगा तो ? दूसरे उनके कर्मचारी 
सुभसे अच्छा काम करते थे । फिर कर्मचारी से भूल- 
चूक हो जाय तो उनको कुछ कहा-सुना भी जा सकता 
है । मुझसे कहने से रहे । काम वहां या तो मुकदमे का 
था या क्‍लर्की का । 

अब्दुल्ला सेठ पढ़े-लिखे कम थे, पर अनुभव-ज्नान 
बहुत बढ़ा-चढ़ा था। अंग्रेजी का इतना मुहावरा था कि 
अपना काम चला देते थे। हिदुस्तानियों में उनका 
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काफी मान था । ] 

दूसरे या तीसरे दिन मुझे डरबन की श्रदालत 
दिखाने ले गये । कचहरी में अपने - वकील के पास 
मुझे बेठाया। मैं फ्राककोट और सिर पर बंगाली पगड़ी 
पहने हुए था । मजिस्ट्रेट बरावर मेरी ओर ताक रहा 
था । उसने मुभसे पगड़ी उतार देने को कहा । मैंने 
इंकार किया और कचहरी से निकल आया । अब्दुल्ला 
सेठ ने समझाया कि हिंदुस्तानियों को अपनी पगड़ी 
उतार लेनी चाहिए। मुसलमानी पहनावा पहनने- 
वाले अपनी पगड़ी पहने रह सकते हैं । ऐसी हालत में 
मेरा पगड़ी पहचलने का सवाल बेढब हो गया। मैंने 
'पगड़ीवाली घटना पर अखबारों में लिखा और पगड़ी 
का तथा अपने पक्ष का समर्थन किया। अनिमंत्रित 
अतिथि” के नाम से मेरा नाम अ्रखवारों में आया और 
तीन-चार दिन में ही दक्षिण अफ्रीका में मेरा नाम 
फल गया 

यहां गरीव हिंदुस्तानी पांच बरस का इकरार कर 
मजदूरी के लिए आते थे । यह इकरार (एग्रीमेंट. कहलाता 
था । यह एग्रीमेंट बिगड़कर “गिरमिट' होगया और 
हिंदुस्तानी गिरमिटिया होगये । इन ग्रिरसिटियों को 
श्रग्रेज़ कुली कहते थे, हिंदुस्तानी व्यापारी कुली-व्यापारी 
कहलाते थे । इसीलिए मुझे 'कुली-बेरिस्टर/ का 
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खिताव मिला । 

मुकदमे के लिए मेरा प्रिटोरिया जाना जरूरी हो 
गया । मैं डरवन से रवाना हुआ । पहले दरजें का 
टिकिट लिया । रात के नौ बजे ट्रेन नेटाल की राज- 
धानी मेरित्सवर्ग पहुंची । मेरे डिब्बे में एक यात्री 
आया । मुझे हिंदुस्तानी देखकर वह चकराया । एक- 
दो कर्मचारियों को लेकर वह आया । एक अ्रफसर ने 
कहा, “उतरो, तुमको दूसरे डिब्बे में जाना होगा ।” 

मैंने कहा, "मेरे पास पहले दर्ज का टिकट है ।” 

“कोई बात नहीं । मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें ग्राखिरी 
डिब्बे में वेठना होगा । अफसर वोला । 

“मैं डरबन से इसी डिव्चे में बेठाया गया हूं और 
इसीमें जाना चाहता हूं ।” मैंने कहा । 

“यह नहीं हो सकता | तुम्हें उत्तरना होगा, नहीं 
तो सिपाही आकर उतार देगा । अ्रफसर वोला । 

“तो ठीक है। सिपाही आकर भले ही उतार दे, मैं 
अपने-श्राप न उतरूंगा ।” 

सिपाही आया । उसने हाथ पकड़ा और धक्का 
देकर नीचे उतार दिया। मेरा सामान नीचे उतार 
दिया। मैंने दूसरे डिब्बे में जाने से इंकार किया। 
गाड़ी चल दी । मैं वेटिंग रूम में जा बैठा । सामान 
रेलवालों ने कहीं रखवा दिया। जाड़ें का मौसम 
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मा 





सिपाही ने हाथ पकड़ा और (3 क्द्र्फ़् ह 
था। ओवरकोट सामान में रंह गयां -था.। सामान 
मांगने की हिम्मत न पड़ी । कहीं फिर बेइज्जती न 
हो ! जाड़ें में सिकुड़ता और ठिदुरता रहा। कमरे 
में रोशनी न थी । | 

मैं सोचने लगा--“मिरा कत्तंव्य क्या है? 
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अ्रपने हकों के लिए लड़ना चाहिए या वापस लौट जाना 
चाहिए ? या मुकदमे का काम खत्म करके देश चला 
जाऊं ? मुकदमे को अधूरा छोड़कर भाग जाना कायरता 
होगी । मुझे जो तकलीफ मिली है वह तो ऊपरी 
तकलीफ है। वह तो गहराई में वेठे हुए रंग-देप के 
रोग के लक्षण हैं। इस गंभीर रोग को मिटाने की 
शक्ति अपने अ दर हो तो उसका उपयोग मुझे करना 
चाहिए । ऐसा करने में जो संकट मुभपर श्रायें, उन्हें 
सहन करना चाहिए ।” यह तय करके दूसरी गाड़ी से 
श्रागे जाने का निश्चय किया । 
..._ सुवह रेल के जनरल मैनेजर को तार हारा एक 
लंवी शिकायत लिख भेजी । दादा श्रव्दुल्ला को भी 
समाचार भेजे | जनरल मैनेजर ने स्टेशन-मास्टर को 
लिखा कि गांबी को सकुशल अपने मुकाम पर पहुंचा 
दो । अ्रव्दुल्ला सेठ ने मेरित्सवर्ग के हिदुस्तानी 
व्यापारियों को मुझसे मिलने और मेरा प्रबंध करने 
के लिए तार दिया । आरागे दूसरे स्टेशनों पर भी ऐसे 
ही तार दिये। व्यापारी लोग स्टेशन पर मिलने आये। 
उन्होंने अपने पर होनेवाले अन्यायों का जिक्र किया 
और कहा कि आपपर जो कुछ बीती है, वह नई वात 
नहीं है । सारा दिन इन्हीं वातों को सुनने में गया । 
रात हुई, गाड़ी आई । मेरे लिए जगह तैयार थी। 


श्६ गांधीजी का जीव॑न-प्रभात 
देन मुझे चाल्संटाउन ले चली 

- गाड़ी चाल्संटाउन सुबह पहुंचती थी । -वहां से 
जोहांसबंग जाने को उन. दिनों रेल नहीं थी। सिकरंम 
से जाना पड़ता था । बीच में स्टेंडरटन में एक राते 
ठहरना पड़ता था । मेरे प्रास सिकरम का टिकठ 
था, पर सिकरमवाले ने बहाना बनाया-- तुम्हारा 
टिंकट रद्द हो गया है ।” मैंने उचित उत्तर दिया। 
पर मैं तो कुली समंभा जाता था। सिकरमवाले की 
नीयत थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पासे न बेठाना 
पड़े । वह चाहता था कि मैं बाहर सिकरमवाले के 
पास उसके दायें या बायें बेढूं | वहां सिकरम कंपनी 
का गोरा लीडर बैठता था । वह अर दर बैठाऔर मुझे 
हांकनेवाले की बगल में बेठायां.। मैं समझ गया कि 
यह निरा अन्याय है, अपमान है। पर मैंने इसे पी 
जाना ही ठीक समभा | तकरार करने लगूं तो सिकरम 
चल दे और एंक दिन खराब हो। इसलिए समंभदारी 
से काम लेकर बाहर बैठ गया। मने में तो बहुंत 
दुखी था। 

कोई तीन बजे सिकरम पारडीकोप पहुंची । 

अब उस गोरे लीडर को बाहर बैठने की इच्छा हुई । 
उसे सिगरेट पीना था या ठंडी हवा खानी थी। सो 
वहं हांकनेवाले की बगल में बेठा और एक मैली-सी 
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चोरी लेकर पैर रखने की पटरी पर बिछा दी 
और वोला--साथी, तुम यहां वठो |” यह अपमान 
सहने में मैं ग्रसमर्थ था । श्रतः मैंने डरते-डरते कहा, 
“मेरी जगह अंदर बेठने की थी, पर तुमने मुझे यहां 
बैठात और तुम अंदर बेठे । अ्रव तुम्हें सिगरेट पीना 
है। इससे तुम अपने पैरों के पास बिठाना चाहते हो। 
मैं श्र दर जाने को तैयार हूं, पर तुम्हारे पैरों के पास 
बैठने को तैयार नहीं ।” 

मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुभपर 
तमाचों की वर्षा होने लगी । वह गोरा मुझे वांह 
पकड़कर नीचे ढकेलने लगा। कोचवक्‍्स के पास ही 
पीतल के सींखचे ये, मैं उनसे लिपट गया श्औौर कलाई 
उखड़ जाय तो भी सींखचे न छोड़ने की ठान ली। 
मेरे ऊपर जो गृजर रही थी, उसे सिकरम के अर दर 
बैठे यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुभे मार रहा था, 
गालियां दे रहा था, हाथ पकड़कर खींच रहा था 
और मैं चुपचाप सव सह रहा था । वह वलवान था 
श्र मैं वलहीन। यात्रियों में से कुछको दया श्राई ६ 
उनमें से एक बोल उठा : 

“अरे भाई, उस बेचारे को वहां बैठा रहने दो। 
बिला वजह क्‍यों मारते हो ? उसकी वात तो ठीक 
है | वहां नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बेठने दो ।” 
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गोरा बोला, “हगिज़ नहीं।” पर वहः ज़रा सिट- 
पिटा गया मांरनां बंद कर दिया और मेरी बांह भी 
छोड़ दी। हां, गालियां दो-चार और दीं । एक हबशी 
नौकर दूसरी तरफ़ बैठा था । उसे पांव के पास बैठाया 
ओऔर गोरा. बाहर बैठा । मैं श्रंपणी जगह बैठा । यात्री 
झदर बैठे । सीटी बजी और सिकरम चल: दी । मेरी 
छाती धड़क़. रही थी । मुकाम पर जिंदा पहुंच: सकूंगा 
या नहीं, इसमें शक हो रहा था.। .मैं ईश्वर से. रक्षा 
की प्रार्थना -करता रहा। ह 
रात हुई.।: स्टेंडरटनः पहुंचें। कुछ हिंदुस्तानी 
चेहरे दिखाई दिये । जरा:ढाढ़स बंधा । नीचे:उतरते 
ही भारतीयों ने बताया, “दादां' अब्दुल्ला: का तार 
मिला है| हम ईसा सेठ- की दुकान पर ले चलने को 
आये: हैं ।”” ईसा सेंठ:की दुकान पर गया 4. सेठ. और 
गुमाइतों ने चारों ओर से घेर: लिया | अपने ऊपर जो 
बीती, वह सुनाई । वे बहुत दुखी हुए । अपने अनुभवों 
की कहानी सुनाकर मुझभेःआइवासन दिया । 

मैंने सिकरंम कृपनी के एजेंट को पत्र” लिखां । गोरे 
के व्यवहार की शिकायत की । आगे की यात्रा में ठीक 
जगह मिलेगी, इसका आइवासन मांगा ।- एजेंट का 
जवाब आया । सवेरे ईसा सेठ के आदमी सिकरम पर 
लिंवा गये।। ठीक जगह मिल गई और विना किसी 
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हैरानी के उस 'रात को जोहांसवर्ग पहुंचे । 

जोहांसवर्ग वड़ा शहर है । वहां भी अब्दुल्ला सेठ 
ने तार दे दिये थे। सेठ मुहम्मद कासिम का आदमी 
सिकरम पर लेने आया था, . पर न मैंने उसे देखा, न 
उसने मुझे पहचाना। ग्रांड नेशनल होटल पहुंचा । 
मैनेजर से जगह मांगी । उसने मुझे नीचे से ऊपर तक 
देखा और शिष्टतापूर्वक कहा, “मुझे खेद है, सव कमरे 
भर गये हैं | और विदा किया। गाड़ीवाले से सेठ 
कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर ले चलने को कहा । 
वहां सेठ अब्दुल गनी मेरी राह देख रहे थे । उन्होंने 
मेरी आवभगत की । श्रपनी होटल की वीती उन्हें 
सुनाई। वह ठहाका मारकर हंसे-- “भला वे हमें होटल 
में ठहरने देंगे ! ” 

“क्यों नहीं?” 

“यह तो आप थोड़े दिन रहने पर जान जाय॑गें। 
इस देश में तो हमीं रह सकते हैं। हमें पैसा कमाना: 
है, इसलिए बहुत सारे श्रपमान सहकर भी यहां 
पड़े हैं ।” 

और उन्होंने ट्रांसवालमें हिंदुस्तानियों को मिलने- 
वाले कष्टों का इतिहास कह सुनाया | फिर वोले, 
“यह मुल्क आप सरीखों के लिए नहीं है। देखिए, कलः 
आपको प्रिटोरिया जाना है। यहां से श्रापको तीसरे 
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दर्जे में ही जगह मिलेगी। हम लोगों को पहले या दूसरे 
दर्जे का टिकट दिया ही नहीं जाता।” 

मैंने रेल की नियमावली मांगी और देखकर 
कहा, “मैं तो फटे क्लास में ही जाऊंगा ।” मैंने 
स्टैशन-सास्टर को पत्र लिखा और पत्र के उत्तर की 
राह न देखकर फ्राककोट, नेकटाई वगरा डाटकर 
स्टैशन पहुंचा । स्टेशन-मास्टर के सामने गिन्नी रखकर 
पहले दर्ज का टिकट मांगा | 

स्टेशन-मांस्टर हंसा । वह श्रंग्रेज नहीं था । हालेंड 
का रहनेवाला था । बोला; "मेरी आपके साथ हमदर्दी 
है। मैं आपको टिकट देना चाहता हूं । पर एक शर्ते 
है। रास्ते में गा आपको उतार दे तो आप मुझे हैरान 
न करेंगे । मैं चाहता हूं कि आपकी यात्राः सकुशल पूरी 
हो ।” यह कहकर उसने टिकट दे दिया.। - , / 

, मैं पहले दर्जे के डिब्बे में बैठा । ट्रेन चेली । रास्ते 
में गाडे टिकट जांचने आया। मुझे देखतें ही भल्ला 
उंठा--“चलो, तीसरे दर्जे में जाओ।” - 5 ह 

मैंने पहले दर्जे का टिकट दिखाया, पर वह बोला, 
“कोई बात॑ नहीं, जाओ तीसरे दर्जे में ।” 

: इसी. डिब्बे में एक श्रंग्रेज मुसाफिर था। उसने 
गार्ड को फटंकारा कि क्‍यों इस भले आदमी को तंग: 
करते हो ? देखते नहीं कि उसके पास पहले दर्जे . का 
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टिकट है ? मुझे उसके बेठने से कोई तकलीफ नहीं 
है । और मेरी तरफ देखकरं वोला--आप इत्मीनान 
से बंठे रहें ।” 

गार्ड बड़बड़ाया और चला गया। 

'रात को साढ़े आठ बजे गाड़ी प्रिटोरिया पहुंची । 
दादा अब्दुल्ला के वकील की ओर से किसी आदमी के 
मिलने की आशा मैं रखता था । पर उस दिन रविवार 
था | इस कारण वकील महोदय किसीको न भेज सके। 

स्टेशन बहुत छोटा था । धीमी-धीमी वत्तियां जल 
रही थीं। मुसाफिर अश्रधिक नहीं थे। स्टैशन खाली 
होने पर मैंने टिकट कलक्टर को टिकट देकर पूछना 
शुरू किया, पर मैंने देखा कि वह कुछ मदद नहीं कर 
सकेगा । 

किसी प्रकार एक अमरीकन होटल में जगह मिली । 
दूसरे दिन सवेरे वकील के यहां गया। उनका नाम था 
ए० डब्ल्यू० बेकर | वह मुभसे प्रेम से मिलि। वह वकील 
के साथ-साथ पादरी भी थे । एक गरीब नानाबाई के 
यहां ३५ शिलिंग फी हफ्ता देकर रहने की व्यवस्था की । 

शाम को व्यालू करके अपने कमरे में लेटा और 
विचार-प्रवाह में वहने लगा । मैंने देखा कि तुर्रत ही 
मेरे लिए कोई काम नहीं है। यह वात मैंने दादा 
अब्दुल्ला को लिख दी । 
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» १६ ६ 
हिदुस्तानियों से परिचय 

नेटाल में जो स्थान दादा अब्दुल्ला. का था वही 
स्थान प्रिटोरिया में सेठ तेयव हाजी-खान मुहम्मद का 
था. उनके बिना कोई सार्वजनिक काम वहां न चल 
सकता था । उनसे -मैंने पहले हफ्ते में ही जान-पहचान 
करली ।-मैंने उनसे कहा कि :मैं प्रिटोरिया के हिंदु- 
स्तानियों से मिलना चाहता-हूं और इस सारे काम में 
आपकी मददं-चाहता हूं । उन्होंने खुशी से यह मदद 
देना मंजूर. कर लिया । ह 

मेरा पहला ःकामःसब भारतवासियों की सभा 
करके उनके सामने यहां की हालत को रखना था.। 
सभा हुई ।-यह मेरे/जीवन का पहला भाषण माना जा 
सकता है । मैंतें ठीक. तैयारी की थी । मुझे सत्य पर 
बोलना था । व्यापांरियों के मुंह. सुनता आ रहा था 
कि व्यापार में सचाई नहीं चल सकती | यह कहने 
वाले आज भी पड़ हैं। ऐसे लोग व्यापार को व्यवहार 
और सत्य को धर्म कहंते हैं और कहते हैं कि व्यवहार 
एक चीज है, धर्म दूसरी । उनकी घारणा है कि व्यव- 
हार में शुद्ध सत्य नहीं चल सकता | इस मत्त का मैंने 
अपने भाषण में जोरदार खंडन.-किया | व्यापारियों 
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को उनके दोहंरे फर्ज की याद दिलाई। परदेश आकर 
उनकी जिम्मेदारी देश की श्रपेक्षा ज्यादा होगई है, 
क्योंकि मुद्रीभर हिंदुस्तानियों के आचरण से हिंदुस्तान 
के करोड़ों लोगों के चरित्र. की नाप-तौल की जाती है। 

अंग्रेजों के रहत-सहन की तुलना में हमारा रहन- 
सहन गंदा है, यह मैं समझ चुका था। हिंदू, मूस॒लमान 
'पारसी, ईसाई, मदरासी, ग्रुजराती, पंजाबी, सिंघी 
कच्छी, सूरती आदि भेदों को .भुला देने पर जोर दिया 
शोर श्र त में सलाह दी कि हिदुस्तानियों के कष्ट-कठि- 
'नाइयों का इलाज अफसरों से मिलकर आवेदन-पत्र 
श्रोदि भेजकर करना चांहिए और यह भी कहा कि इस 
काम में जित्तना समय मुझे मिलेगा, उतना समय बिना 
किसी वेतन-पुरस्कार के-दूंगा । 

सभा पर मेरी बातों का ठीक असर पड़ा । 

सभा के फल से मुझे संत्तोष हुआ। हर महीने या 
हर हफ्ते ऐसी सभा करने का निरचय हुआ। सभा 
कमोवेश नियमित रूप से होती थी और विचार-विनि- 
सय हुआ करता था । नतीजा यह हुआ कि प्रिटोरिया 
में शायद ही कोई हिंदुस्तानी रहा होगा जिसे मैं पह- 
चानने नहीं लगा या जिसकी स्थिति से मैं वाकिफ न 
, हो गया होऊं। प्रिटोरिया में रहनेवाले ब्रिटिश एजेंट 
से मिला। उन्होंने कहा कि मुभसे जो मदद हो सकेगी, 
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देता रहूंगा। जब जरूरत हो, मिल लिया करें। 

रेलवे के अफसरों से पत्र-व्यवहार शुरू किया और 
उनको बताया कि उनके ही कायदों के अनुसार हिंदु- 
स्तानियों को यात्रा की मनाही नहीं हो सकती। जवाब 
-आया कि जो हिंदुस्तानी अच्छे कपड़े पहने होंगे, उन्हे 
ऊंचे दर्जे के टिकट दिये जायंगे । इस प्रकार ट्रांसवाल 
और आरेंज फ्रीस्टेट के हिंदुस्तानियों की आर्थिक, सामा- 
जिके और राजनैतिक स्थिति का. गहरा अध्ययन मैं 
कर पाया । 

आरंेज फ्रीस्टेट में तो एक कानून बनाकर :१ ८८८ 
'में हिंदुस्तानियों के सब हक छीन लिये गए थे। वहां 
उन्हें सिर्फ होटल के बरे या ऐसा ही कोई और छोटा 
धंधा करते हुए पड़े रहने की इजाजत रह गई थी । 

ट्रांसवाल में १८८४५ में कड़ा कोनून बना। १८८६ 
में कुछ सुधार हुआ | उसके अनुसार हरेक हिदुस्तानी के 
लिए फीस के रूप में ३ पौंड जमा करने का ' कानून वना । 
उन्हें जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिला | चुनाव में 
मत देने का अधिकार:भी उन्हें नहीं था । यह कानून 
-एशिया-वासियों के लिए था| लेकिन जो कानून काले 
रंग के लोगों पर लागू होते थे, वे एशिया-वासियों पर 
भी लागू होते थे, उसके अनुसार हिंदुस्तानी फुटपाथ 
पर अधिंकारपूर्वक नहीं चल सकते थे । रात के € बजे 
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के बाद परवाने के विना वाहर न निकल पाते थे । 
इन दोनों नियमों का असर मुझे अपने ऊपर ही 
जांचना पड़ा । मैं अक्सर मसि० कोट्स के साथ रात में 
घूमने निकला करता था। घर पहुंचते १० भी वज जाते 
थे। अ्रतः मुझे पुलिस पकड़ ले तो ? सरकारी वकील डा० 
क्राउज ने मुझे एक ऐसा पत्न दिया कि मैं जव और जहां 
चाहूं, धूमूं, पुलिस को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। 
घूमते हुए यह पत्र मैं सदा अपने पास रखता । उससे 
कभी काम नहीं लेना पड़ा, पर इसे केवल संयोग ही 
समभना चाहिए । 
पटरी पर चलने का प्रश्न मेरे लिए कुछ गंभीर 
नतीजेवाला सावित हुआ | मैं सदा प्रेसिडेंट स्ट्रीट से 
होकर एक खुले मेदान में घूमने जाया करता था। इस 
मुहल्ले में प्रेसिडेंट करगर का मकान था। यह मकान 
आडंबर से विल्कुल रहित था। आसपास के दूसरे घरों 
से इसमें कोई अंतर न जान पड़ता था। प्रेसिडेंट की 
सादगी मशहूर थी । वह किसी अफसर का मकान है, 
इसका पता उसके सामने एक संतरी के टहलते रहने 
से ही चलता था । मैं प्रायः सदा ही उस सिपाही के 
विल्कुल पास से होकर गुजरा करता था, पर वह मुझे 
कुछ न कहता था। सिपाही समय-समय पर वदला करते 
थे। एक बार एक सिपाही ने विना चेताए और बिना 
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पटरी पर से उतर जांने को कहे, मुझे ठोकर मारी श्र 
नीचे उतार दिया । मैं हैरान हुआ । इसी बीच मि० 





सिपाही ने ठोकर मारी . 
कोट्स उधर से गुजर रहे थे । उन्होंने उस सिपाही को 
भला-बुरा कहा। सिपाही डच था। उसने मुभसे माफी 
मांगी । पर मैंने वह रास्ता छोड़ दिया। दूसरे सिपाही 
को इस घटना का क्या पता.होगा ? मैं जान-वृूककर 


लात खाने क्‍यों जाऊं ? 
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इस घटना ने वहां रहनेवाले भारतीयों के प्रति 
मेरी भावना को अ्रधिक तीव्र कर दिया। मैंने देखा कि 
स्वाभिमान की रक्षा चाहनेवाले हिंदुस्तानियों के लिए 
दक्षिण अफ्रीका योग्य मुल्क नहीं है । यह स्थिति किस 
तरह वदली जा सकती है, इस चिता में मेरा मन 
अधिकाधिक उलभने लगा। पर अभी तो मेरा मुख्य 
कतंव्य दादा श्रव्दुल्ला का मुकदमा संभालना था । 


१७ : 
मुकदमे का निपटारा 

प्रिटोरिया में मुझे. जो एक साल मिला, वह मेरे 
जीवन में अमूल्य था। सावेजंनिक काम करने की 
अपनी शक्ति का कुछ अर दाज मुझे यहां हुआ । उसे 
सीखने का अश्रवसर भी मिला | धामिक भावना अपने- 
आ्राप तीत्र होने लगी । कह सकता हुं कि सच्ची वका- 
लत भी यहीं सीखी । नया वैरिस्टर पुराने बैरिस्टर 
के दफ्तर में रहकर जो सीखता है, वह में नहीं सीख 
पाया । यहां मन में यह विद्वास पंदा हुआ कि मैं 
वकालत के काम में एकवारगी नालायक न रहूंगा । 

वकील वनने की कुंजी भी यहीं मेरे हाथ लगी । 
दादा अब्दुल्ला का मुकदमा छोटा न था। ४० 
हज़ार पौंड श्र्थात्‌ ६ लाख रुपये का दावा था। दोनों 
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पक्ष अच्छे-अच्छे सालिसिटर-बेरिस्टर ले. गये थे। 
इसलिए दोनों के कामों का अनुभव प्राप्त करने का _ 
मुर्क बढ़िया मौका मिला । 

. मैंने मुकदमे में पूरा. मन लगाया | उसमें डूब 
गया । मैं कसकर मेहनत करता था। फल यह हुआ 
कि मुकदमे के तथ्यों पर मेरा इतना अ्रधिकार होगया, 
जितना वादी-प्रतिवादी को भी शायद न था.। कारण 
यह था कि मेरे पास दोनों के कागज-पत्र होते थे। मे 
स्वर्गीय मि० पिकट के शब्द याद आये। उनका कहना 
था कि “तथ्य तीन-चौथाई कानून है.। 

:.. “दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की तेयारी करते समय 
मैं तथ्य की महिमा इतनी है, यहन जान सका था-। 
तथ्य का अर्थ है सच्ची बात । सच्चाई का पल्‍ला पकड़े 
रहने से कानून अपने-आप हमारी मदद को झा जाता 
है और अंत में मैंने देख लिया कि मेरे मुवविकल का 
मुकदमा बहुत मजबूत है । कानून को उसकी मदद 
करनी ही चाहिए । 

पर मैंने यह भी देखा कि मुकदमा लड़ने में दोनों 
पक्ष, जो एक-दूसरे के रिव्तेदार हैं और एक ही शहर 
के रहनेवाले हैं, बरवाद हो जायंगे । मुकदमे के अंत 
का किसीको पता नहीं । कचहरी में तो वह चाहे जितना 
लंबा किया जा सकता है । उसके लंबा होने में दोनों 
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में से एक को भी फायदा न होगा। इससे दोतनों पक्ष 
चाहते थे कि मुकदमा जल्दी खत्म हो । 

मैंने तैयव सेठ से अनुरोध किया। आपस में फगड़ा 
निवटा लेने की सलाह दी। उन्हें अपने वकील से 
मिलने को कहा । किसी ऐसे आदमी को पंच चुन लें, 
जिसपर दोनों का विश्वास हो तो मामला भट-पट 
निवट जाय । मुझे अपना धर्म दोनों रिव्तेदारों में मेल 
करा देना ही जान पड़ा। समभौता करने के लिए 
मैंने जी-जान से कोशिश की। तंयव सेठ मान गये । 
अंत में पंच चुना गया। मुकदमा चला। दादा अब्दुल्ला 
जीत गये । ह 

पर इतने से मुर्भे संतोप न हुआ । पंच-फंसले की 
तामील हो तो तैयव सेठ इतना रुपया एकवारगी दे ही 
नहीं सकते थे । एक ही रास्ता था कि दादा अब्दुल्ला उन्हें 
लंबी मुहलत दे दें । उन्होंने उदारता दिखलाई श्रौर 
खूब लंबी मुदृत दे दी। दोनों पक्षों को खुशी हुई । 
दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ी । मेरे संतोष की सीमा न रही । 
मैंने सच्ची वकालत करना सीखा, मनुष्य-स्वभाव का 
उज्ज्वल पक्ष ढूंढ निकालना सीखा, मनुष्य के दिल में 
पैठना सीखा । मुझे जान पड़ा कि वकील का कर्तंव्य 
फरीकन के बीच खुदी हुई खाई को भरना है । 
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श्दघः 
ईदवर ने नया बीज बोया 


.. मुकदमा खत्म होते ही प्रिटोरिया में मेरे रहने का 
प्रयोजन न रहा । मैं डरंबन गया । वहां पहुंचकर 
हिंदुस्तान लौटने की तेयारी की। दादा श्रब्दुल्ला ने 
मेरी विदाई के लिए दावत का जलसा किया-। 

उसमें किसीने सुझभे नेटाल मककरी' अखवार की 
प्रति लाकर दी । उसमें नेटाल धारा-सभा की कार्रवाई: 
की संक्षिप्त रिपोर्ट थी, जिसमें कुछ. सतरें: भारतीये- 
मताधिकार के सिलसिले में-थीं । नेटाल-सरकार ऐसा ' 
बिलपेश करना चाहती थी, जिससे हिदुस्तानियों के मता- : 
घिकार छिनते थे ।.योंही उनके अधिकार बहुत कम थे 
फिरभी जो-कुछ.थे उन्हें छीन लेने की यह शुरुआत थी.। - 

मैंने अव्दुल्ला सेठ-से इस बारे में पूछा। उन्होंने 
कहा, 'ऐसी बातों का हमें क्या पता ? शक 

. मैंने और. चर्चा की और विल का मतलब. वहां. 
उपस्थित लोगों को समझांया.। अब्दुल्ला सेठ ने कहा, 
“ग्राप इस मत का जितना मूल्य शआ्रांकते हैं, उतना हम 
नहीं आंकते । पर आप जो कहते हैं वह हम अब समझ 
सकते हैं । खेर, भव आप॑ क्‍्यां सलाह देते हैं ? ” 

उपस्थित मेहमानों में से एक बोले 
“मैं आपको सच-सच बता दूं ? आप इस स्टीमर' 
से न जायं और एकाघ महीना यहीं रुक जायं तो जिस 
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दक्षिण ग्रफ़ीका से रुकने के लिए गांघीजी से आग्रह 

तरह शाप कहें उस तरह हम लड़ सकते हैं ।” 

दूसरे भी बोल उठे : 

“बिल्कुल ठीक है । भ्रददुल्ला सेठ, आप गांवीभाई 
को रोक लीजिए । 

अब्दुल्ला सेठ उस्ताद आदमी थे । बोले : 

“ग्रव इन्हें रोकने का अधिकार मुभे नहीं है । या 
जितना मुझे है उतना ही आप लोगों को भी है। आप 
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जो कहते हैं, सो ठीक है। हम सब मिलकर इनको रोकें । 
यह तो बरिस्टर हैं। इनकी फीस का क्‍या होगा ? ” 

फीस की वात सुनकर मुझे कष्ट हुआ । मैंने बीच 
में ही टोककर कहा ४ 

“अ्रब्दुल्ला सेठ, इसमें मेरी फीस की बात तो 
उठनी ही न चाहिए । सार्वजनिक सेवा में फीस कसी ! 
मैं रुकूं तो एक सेवक की तरह रुक सकता हूं । आप 
सव समभते हो कि सव मेहनत करेंगे तो मैं एक महीना 
रुक जाने को तैयार हूं । यह सही है कि आपको मुझे 
कुछ देना नहीं, फिर भी ऐसे काम बिना पंसे के तो 
हो ही नहीं सकते | हमें तार देने पड़ेंगे, कुछ छपाना 
पड़ेगा। जहां-तहां जाना-आना पड़ेगा। उसमें गाड़ी-भाड़ा 
लगेगा । कभी-कभी स्थानीय वकीलों से सलाह भी लेनी 
पड़ सकती है। आदि-आदि ।” 

बहुत-सी आवाजें एक साथ श्राईं, “खुदा की मेहर- 
बानी है । पैसे तो मिल ही जायंगे । आदमी भी हैं। आप 
रहना कबूल कर लें, तो और सब ठीक हो जायगा-। 

विदाई का जलसा कार्यकारिणी समिति में बंदल 
गया । खाना-पीना. जल्दी खत्म करके घर पहुंचा । 
आंदोलन की रूपरेखा मन में बवाई।  - . - 

इस प्रकार ईश्वर ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे स्थायी 
निवास की नींव .डाली-और आत्म-सम्मान की लड़ाई 


का बीज धरती में बोया गया । 
छ 


